गंखासख । 


नव्वाबअब्दलरहीमखानखाना उपनाम 
रहिमन वा, रहोम कृत और आखे- 


नीनिवासी नरहारिकविबंशीय महापात्र 
बन्दीजन श्रीसेवकराम कृत । 


नेना मत रे रसना, निज गुन लीन! 
कर तू पिय कमकारे, अजगुत कोन ॥ 
पग तें सिर लगि बेनो, कि अछि सभूख । 
कनकलता चढ़ि ससि को, पित्त मयख ॥ 


'रकलपेटरशममक०__०६७, 


मरावनिवासी नकछेदो तिवारों द्वारा 
परिशोधित और प्रकाशित । 


यह पुस्तक काशो भारतजोवन प्रेस में मिलेगी । 
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